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 “ुल-मरे.हीर' 





ठ क ~ 


नेक वाल्लोपयोगी पुस्तकों के रचयिता 
'साहिस्यालंकारः कवि «शोक बी° ए० “विशारद” 
समस्पाद्‌ क~-“इन्द्रधनुष' कन्या? 


शोक-निङ्कन्ञ,' नागपुर (मध्यणन्त) 


सन्स प 
प्रकाशक 
|" | ४ मव्तवा जामिग्रा लिमिटेड, जामित्रा नगर, देही । 
प्रथम संस्करण २००० | सन्‌ १६५० [-मल्य 
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, प्रकाशक ` 
मक्ता जामिभा, 
देहली । 


1 नी + 211122,12.2222.23.31.11 ५), 


तुम वीर बनो, गंभीर बनो । 
धनुवा के तीखे तीर बनो ॥ 
¢ गुरवान बनो, बलवान बनो । 
मा के सच्चे रभिमान वनो | 


-“त्रशोक)' बी०ए० 
£ ` मं 
परद्र 


जैयद्‌ प्रेस, 
देहली 
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॥ 
------ 





मेप बात 


““धुत-मरेदीरेः' मेरा नवीन वलोपयोगी कचिता-संग्रह है । इस संयरह्‌ 
में घाल्तको के मनोविज्ञान को ऊपर उठाने वाली विविध विषयों पर 
लिखी गई कव्रिताए देँ । इन पथ रचना से जहाँ बालकों की 
मानसिक भूख भिटेगी, वहां दूसरी चोर उनका यथेष्ठ मनोरंजन भी 
होगा! इस संग्रह की अधिकांश कविता भारत के सभी बालोपयोगी 
पत्रं से सादर प्रकाशिव हो चुकी हैँ । इस संभ्रद फे परिचय- लेखक 
भा श्रीयुत रामदयाल पांडेय, सम्पादक, “बालकः, पटना का भी 
हदय से तज्ञ ह, जिन्होने समय निकाल कर इसके सम्बन्ध में दो 
शब्द्‌ लिखने की कृपा की है । 

स्वतन्त्र-भारत के “धून-भरे.दीरे, इसधूल-भरे-दीरेः को सादरः 
सप्रेम चपनायेगे, एेसी च्राशा है। 

श्रशोक-निङ्क जः --(्रशोकः 
नागपुर (मध्य प्रदेश) 
३ माचै, १६४६ 
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प्रकाशक की ओर्‌ से......-. 


बहुत समय से हिन्दी में वाल-सादहित्य के श्रभ.व का अनुमव 
क्रियाजारदादै। इस दिशामें क्र कायं कियाभी गया दै, किन्तु 
वह पर्याप्तं नदीं कहा जा सकता । हमने वाल मनोषिज्ञान केः ज्ञाता 


; ज्ेखक . तथा कवियों की वाललोपयोगी रचनायें दिन्दी संघार को सेट 
` करने का निश्चय .किया दै । गय में हम चार पुस्तके "साहस के छलः 


“एवरेस्ट की कहानी “बिजली कीं कहानी, अरः %ईमानदारी. म्रतुत 


; कर चङे हैः कविता की यह्‌ पुस्तक पाठकों के दामे हे। 


` प्रस्तुत संकलन की कविताच्रं रौर उनके कथि के विषयमे 
“परिचयः श्नौरं भेरी वात" में प्रकाश डाला गया दे । मं तो केवल 
यह्‌ कहना द कि इन कवितानां को पदृते समय महाकवि विदारी 
लाल के इस दोहे का स्मरण हो श्राता है : - 


छुटी न सिसुता की भलक भलक्यौ जोवलु रंग । 
दीपति देह दुहूलु मिलि दिपति ताफता रंग ॥ 
“ूल-भरे-होरे” मे एक तरुण की प्रौढता, भाव प्रवरएता श्रौ 


गम्भीरता है किन्तु उसमें इन सब से ऊपर एक वस्तु है “सिसता कौ 
मलक, ओर यदी इस संकलन की विरोषता है । 


हमें पूणं विश्वास है कि 'ताफता रंग में रगी (तरुण-बालकः की 
यदसुन्दर कृति तरुण श्रौर वालक, दोनों केह हृदय मेँ आदर 
छौर प्ेमपूे स्थान प्राप्त करने मे ्रवश्य सफल होगी । 
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पस्विय 


श्री ्रशोकः बी० ए० ने हिन्दी बाल-सादहित्य के प्र मे शाको 
एक उउजवल किरण के साथ पदापैण किया हे । उनकी एक रचना भी 
यह विश्वास दिलाने मे समर्थं दे कि वाल-सादित्य के लिए उनके पास 
कुत्र सेट है छर रच्छ भेट है। दम उस दिन की प्रतीन्ता करते है 
जव श्री (त्रशोक' बाल-साहित्य को सम्पन्नता प्रदान कर हिन्दी भाषी 
जनता नौर विरोषतः तरुण जनता के सम्मान के अधिकारी बेगे । 


श्री परशोः की कचितान्रों म बाल-सादित्य के तत्व पयाप्त मात्रा मेँ 
हे । बात्तकों की सरलवा, चपलता, ममता, दुराग्रहः संकल्प, शरारत 
अद्धामक्ति श्रादि सव कुहं का स्वर इनकी रचनां में दै । क्यो 
इसलिए नहीं कि वे बालक दै, बल्कि इसलिष कि उनका सहृदय ह्य 
बालकों के हदय के समीप सहज ही चला जाता है, उनकी किलकारियों 
छीर उनकी चक गो सुनता है मौर फिर ज्यों का त्यों न्द कागृज पर्‌ 
उतार देता है । बालकों के मानस-क्तिज पर उतरना सयानो के लिए 
वड़ा कठिन दै, लेकिन श्री “अशोक' जी इस कठिन काम को बडी 
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सरलता से करते द। मालूम होता दकि वरच्चोकी श्रनुभू तियो, 
मनोभावं भौर चाकां्ताभां को ये सदन ही हृदयंगम कर लेते है, 
लेकिन तारीफ तो य हैकि हृदयंगम करने के वाद वे उन्दः फिर, 
अविकल रूप मे, छन्दो ्ौर शब्दों मेँ बिखेर देते है । फिर भी उनमे 
दक निखार भा जाता दै । वाल-मनोविज्ञान की सांगीतिक प्रमिव्यक्ति 
मे बे षडे सफल है । छोटे दोटे भाव, छोटे दोटे शब्द, छोटे होरे न्द्‌, 

कीं भी जटिलता या कठिनता नहीं । 


दमे विश्वास है फ वध्वे “ूल-भरे-हीरेः पाकर उल्ल पडेगे चौर 
बच्चियंभी फूल न समायेगी ! काश ! हम भी बालक होते चौर उनके 
इस श्रानन्द में सम्मिलित होते ! 


“पुस्तक भंडार, --रामदयाल पाड्य 


पटना सम्पादक "वालकः 
` दीपावली, २००४ वि० 
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१० 

११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१९. 
१८. 


१६. 


२०. 


२९. 
२९. 


२३१. 
र. 


@ 

द्टो 
धूल-भरे-हीरे 
वीर-बाल 
धरती पर श्धिकार हमारा 
काले काले बादल श्राच्मो 
पराकात 
हम हे वीर 
कसरत 
गुरुददिण 
सीखो 
छोटा भैया अरूण मार 
भाई-बहन 
रत्ता-वन्धन 
दीप-जलाग्रो 
अगर कर्हीं मँ होता एूल 
र्ग विरगी प्यारी तितली 
स्वागत दै ऋतुराज तुम्हार 
{ल भिल तारे 
पूल 
चिड्या रानी 


चालाक लोमड़ी 
अंगारों पर चलना सीखो 


घी च्राद 
लो, रन देखो, हृ्ा सवेरा 
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२६. 


२७. 
गप. 
२६. 
३०. 
३१. 
३२. 
३३. 
२४. 


३६. 


२७. 
३८. 
३६. 


४१. 
४२. 
४३. 
1. 


फुगो बाला 

फेरी वाला 

जुगनू से 

भ्राथेना 

श्रभिलाषा 

प्रमु ! रेसी शक्ति प्रदान करो 
निमन्त्रण 

वरदान 

श्राजा निदिया 

खन्नति पथ पर बदृते जाघ्रो 
दीप दान 

मँ मै श्रगर दिया बन पाता 
सावन के बादल 

मैं 

मांसी बाली रानी 

बापू के बिना 
वहदेशकौनसादै? 
मिल जुल कर हम देश संवार ! 
भारत-भां की जय जय 
भंडा ञंचा रहे हमारा 
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धूल-भरे-दीरे कदल्लाते ! 
घुटनों के बल सरक सरक कर- 
दाथ-पैर मँ धूल लगते ॥ 
धूल-भरे-दहीरे कटलाते ! 


डयक दुक कर ये चलते है, 
किलक किलक कर ये हसते है, 
रूट तुरत ही जाते है ये- 
रो रो कर तव शोर मचाते! 
धूल-भ्रे-दहीरे कहलाते ! 


त॒तली ततली इनकी बोली ! 
मानो उस्म मिसरी घोरी ! 
डाल मोहिनी देते सब प्र 
भिरक-थिरक कर नाच दिखते! 
धूल-भरे -हीरे कदलते ॥ 
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सूरत इनकी अनुपम न्यारी 

लगती किसे न वह अति प्यारी ! 

चूम॒ सभी लेते द एखडा, 

इन पर सव हँ बलि बलि जते ! 

धूल-भरे-दीरे कहलाते ! 
जनक-जननि कै प्राण-दुलारे ! 
शशि समसुखद,न्लोक्कि,न्यारे 
ये ही सुन्दर, सरस, सधुरमय- 
 भरत-मां के लाल काते ! 
धूल-भरे-दीरे कहलाते ! 





॥.७॥| „,, ० + व @ = 
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वीर बाल्ल ! 


हे वीर -बाल हे वीर बाल ! 
उर जाग - जाग उड जाग - जाग 
फ्रिसेले कर में मसि-कराल ¢ 
हे वीर - बाल हे वीर - बाल !! 


परवाह न क्र तू खोटाहे ! 
त्‌ भारत मां का ठो है॥ 
हाथो भं तेरे “ सोटा ! है 
्रंखं हँ तेरी लाल - लाल ! 
हे वीर - बाल हे बीर - बाल ॥ 


तुभ पर दी आशा भारी हे! 
शख देख रदी महतारी है ! 
हालत उसकी ङ न्यारी हे !/ 
माता काक्र दे द्र - शाल? 
हे वीर - बालं हे वीर - बाल ! 


तू स्वदेश का प्राण - सहारा ! 
तु प्र तन - मन - धन -हे वारा । 
करदे सब दुख - दूर हमारा !! 
होगा भारत पिर से विशाल ! 
हे वीर - बाल है बीर - बाल ! 


1 


॥ ~~ > 
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धरती पर अधिकार हमारा ! 


हम खेदे होरे बच्चे दै! 
नादान उमर के कच्चे | 
प्र॒ श्रपने प्रणके सच्चे ह! 
(जय--हिन्द' हमारा है नारा ! 
धरती प्र ग्धिकार हमारा ॥ 
शः च न 


प रष 


 श्रागी पानी से सेलेगे ! 
हम दंड वहां भी पेलेगे ॥ 


हम नादिरशादी ` मेटभे 1 
हे स्वदेश प्राणौ से प्यारा ! 
धरती पर अधिकार हमारा ॥† 
इस धरती मां के कण--कणमे ! 
चेल क्या हमने वचपन मे ।; 
प्यार समाया हे तम-मन मँ !!! 
इसमे इवा प्यार हमारा ! 
धरती प्र अधिकार हमारा ॥ 


यही हमारी मात्‌-भूमि है ! 
यही हमारी पित-भूमि हे ॥ 
यही हमारी भ्रात्‌- भूमि हे !॥ 
इसमे जीवन-सार दमारा ! 
शरती पर अधिकार हमारा ॥ 


च 2 रः 


देख, कौन यां है आता! 
है बह कोन क्र.र मद माता ॥ 
दैसे बह अधिकार अमाता ।॥ 
इरे प्रण हथियार हमारा 1 
धरती पर अधिकार हमारा ॥ 
र, प, > 
जीते जी हम लाज रखेगे ! 
इस धरती पर नान्न करगे ॥ 
हिल मिल कर हम राज करगे ॥ 
भंडा सचा रहे हमारा ॥ 
श्ररती प्र अधिकार हमारा ॥ 


0 ~^ ~> 7 
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काले काले बादल आशो ? 


१ 
काले-काले, नीले- नीले । 
रंग-विरंगे ओं कपसीले ॥ 
धूम धामसे नभ प्र छागो ? 
काले-काले बादल आग्रो ? 
२ 
धरती मां के लाल- दुलारे ! 
कृषकों के प्रिय ब्राण- सहारे ॥ 
उमड़-- धुमड़कर शोर मचाय्मो ? 
काले -- काले बादल आश्र 


र 

प्यासी तेरी धरती माता ! 

गमी का दुख सहा न जाता ! 

जल बरसा कर प्यास बु्ाग्रो ? 

काले- काले बादल आग्रो १ 

। ४ 

बच्चे, दृद, नरञ्रौ, नारी ! 
जग के नितने भी प्राणी ! 
उन्द सुखी कर मोद मनाग्मो ? 
काले- काले बादल वआच्रो ¢ 
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द्रार्का्ना ! 


च्रम्मा ! मे बन्‌ सिपाही । 
मार के लसनी । 
दुश्मन पानी - पानी ॥ 
मै भत्यु - राह का राही । 
अभ्या ! म बन्‌ सिपाही ॥ 
जो तुके सताने आयं । 
लो तुभे उराने आये ॥ 
काटः उनको कषण - मादी । 
म्मा में बन्‌ सिपाही ॥ 
भै दुख कै बन्धन खोलू । 
हर वार यही म बोलू ॥ 
है मौत भिली मन चाही । 
अम्मा ! भें षन्‌ सिपाही ॥ 
सुख - शान्ति देश मे होवे । 
मां कभी न दुख से रोवे ॥ 
है चाह यही मन मादी । 
अम्मा ! म वन्‌ सिपाही ॥ 
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ये 
हों 


[~~~ 3 


ह्म ह वर 


दमदहै वीर! 
अति गंभीर ॥ 
नाम अमर कर जायेगे ! 
हम हें वीर ! 
धनु के तीर ॥ 
अरिको मार गिरायेगे ॥ 
हम है वीर ! 
सहकर पीर ॥ 
॥ फ्रि भी हम युस्कायेगे ! 
॥ हम है बीर ! 
ध सर के नीर ॥ 
ल॒ सबकी प्यास बुायेगे ॥ 
भ हम दँ बीर ! 
रे प्र है धीर ॥ 
ही 
रे 





कभी न हम घवरार्येगे ! 
। हम है वीर ! 
= सच्चे वीर ॥ 
= “मां कै कष मिटायेगे ! 
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क सं र त 


कसरत करने से हे वच्चो- 
हष्टपष्ट तन रोता दै ! 
सन सदैव प्रयुदित रहता है-- 
रोग न कोई होता है ॥ 
र 
जो इल खायो सब एच जाता 
द्रनपच कभी न होता हे! 
रहती हे स्फूतिं देद मै-- 
कठिन काम भी होता हे॥ 


५९ 
दौड़ लगाकर, दंड पेल कर-- 
[9 न्द 
फिर बेटक खूब लगाश्रो ! 
तव तकं करते रहो परिभ्रम-- 
जव तक फिं न थक्‌ तुम जान्रो १ 
% 
समय समय पर तरह तरह दै-- 
खेल खेलते रहो सदा । 
“कृस्रतः के साथ-साथ ही तुम- ~ 
फेलो ग्दर यदा कदा ॥ 
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(५ 
२र₹?-द [दाया 
ॐ 

द्रोणाचार्यः कहो तात तुम कौन हो, युफे वता्रो नाम ! 
क्यों राये हयो तुम यहां, है क्या गश काम ? 
एकलव्य-भील-पुत्र एकलव्य ह, आया यह अनुमान ! 
हाथ जोड़ विनती करू, ये आप दें ज्ञान ॥ 
द्रोणाचार्य--त॒म अत ॒संतान हो, इससे ह लाचार ! 
शिक्ञा दे सकता नही, इससे शअरस्वीकार ॥ 
यहां आय-सुत सीखते, विविधविषय का ज्ञान, 
तुम्द सिखाने में यहां, है उनका अपमान ॥ 
यद्यपि सुत तुम पर मेरा, उनका ही हे प्यार ? 
किन्त॒ सिखाने मेँ तुम, बिलकल ह साचार ॥ 
होने को श्राचा्यं ह, फिर भी उनका दास ! 
इससे रख सकता नदीं, तमको अपने पास ॥} 
 एकलव्य-- गुरुङल मे भी हो रहा, यह केसा अन्याय १ 
द्रोणाचार्य--वंधन से ह व॑ध चुका, इससे दहं निरुपाय ॥ 
जाग्रो, सीखो शीघ्र ही, अपने मन से ज्ञान १ 
पराधीनता है बुरी, मन मलो यह जान ! 
एकलव्य-- तो क्या जाढं लोटकर, नहीं मिलेगा ज्ञान ? 


द्रोणाचार्य घुरिकिल हे मेरे लिए, देना तुमको ज्ञान ॥ 
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| 


एकलव्य-- लैसी आज्ञा आषकी, ह धभक स्वीकार ! 


ग्रु न-- 


प्र इतनी रखना दया, करते रहना प्यार ॥ 
हरा शिष्य मे आपका, आप हृए गुरुराज ! 
देव ! यही अनुयेध है, सदा वाना लाज ॥ 
मे जाता दर लौट कर, लिए आपका ध्यान ! 
किसी रोज संसार भे, मुके मिलेगा मान ॥ 
( जंगल मं ) 
बड़ा अचम्भा नाथं यह, हुा श्वान क्यों मौन ? 
फरिसने उसका सुह सिया, भल्ला बीर षह कोन 
ररे ! बही ह दिख रहा, वही जंगली वीर ! 
जिसके कर मे हे धुप, ओर धनुष में तीर ॥ 
किया कषट गुरुदेव क्यो, हुईं आज क्या बात ॥ 
तुमने तो था यह कहा, “कहीं न तमसा तात्‌"॥ 
षि यह कैसा भेद हे, है यह कसी चाल? 


द्रोणाचार्य - खे पता इ भी नदी, क्या वतलाखं हाल ? 


एकलव्य-- 


आआग्रो, ले जारो उसे, पूष्णा मे नाम ! 
८ सामने आकर ) 
नाथ ! तुम्हारा दास भ, एकलव्य है नाम ! 


द्रोणाचार्य--सच सच कहना तात तुम, किससे पाया ज्ञान ! 
एकलव्य-- सीखा सब कुलं आपसे, मिला आप से ज्ञान ॥ 
द्रोणाचार्य- नहीं, नही, यह शू दै, मिथ्या ह अभिमान ! 
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एकलव्य-- इन चरणों के पुण्य से, मिला मुभे सन्मान ॥ 
पत्थर की प्रतिमा वनी, देव ,नाथ, आचार्यं ! 
उससे सीख ज्ञान अरु, धनुष-तीर का काय॑ ॥ 
द्रोणाचार्य यदि तू मेरा शिष्य हे, चुका गुरू का भार ! 
शकलव्य- जो आज्ञा हो नाथ की, सधक है तैयार ॥ 
द्रोणाचार्य- काट अंगूटा दाषिना, दे दे यह उपहार ! 
शकलव्य-- ( दाहिना अरंगूढा काट कर ) 
नाथ ! दया कर क्लोजिए, करं इसे स्वीकार ॥ 
द्रोणाचार्य--धन्य, धन्य तू धन्य दै, धन्य .भील-संतान ! 
नीच वंश में जन्म से, कारज किया महान ॥ 
जब तक यह संसार हे, जव्र॒ तक रबि-आकाश ! 
तब तवर तेरी कीतिं का, पले सदा प्रकाश ॥ 


# 
॥॥ 


~ १ 
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0 
साखा ! 
कोय से त॒म सीखो बच्चो- 
मीठे वचन सुनाना। 
सीटे-मीटे- गीत ॒सुनाकर-- 
ससे चित्त चुराना ॥ 
तोते से त॒म सीसखो शिशओ--. 
राम-नाम'गुण गाना । 
एलो से नित हसना सीखो - 
भरो से मंडराना ॥ 
तरुवर से तुम सीखो वच्चो-- 
त्रोरो को जल देना । 
नर का तन पाकर तुम सीखो- 
सुखमय देश बनाना । 
दीन दुखी की सेवा से प्रिय 
कभी न चित्त चुराना ॥ 
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सिरि 





कक 


९ 


॥.25॥ 4 > न+ ~ध 


॥1 
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“लोटा भैया अरुण कुमार" 


१ 
भूतले मे वह भूला करता ! 
हस हस कर बातें है करता ॥ 
मोरा गोरा है स्मार ! 
छोटा भैया अरुण मार ॥ 
२ 
ओंखं उसकी काली-काली ! 
वातं उसकी बडी निराली ॥ 
टपकाता रहता हे लार ! 
छोटा भैया अरुण मार ॥ 


र 
हाथी, घोड़ा, मोटर-गाडी ! 
कुत्ता, बकरी, गुडिया-रानी ॥ 


रखे हृए है गुदडे चार ! 


छ्लोटा भैया अरुण मार ॥ 
¢ 

पैरो मे पेजनिया बजे ! 

रुनञन, सुनशुन, सुनसुन बाजे ॥ 

सव करते दँ उसे दुलार ! 

छोटा भैया अरुण मार ॥ 


५ 
घुटनों के घल ह वह चलता ! 
घ्र-भर मे वह घूमा करता ॥ 
चूम-चूम सां करती प्यार ! 
छोटा मेया अरूण इमार ॥ 
६ 
यह छोय सा दीष्क मेरा! 
करता हे यह दूर श्रंधेरा ॥ 
चिरंजीव दो अर्ण मार ! 
लोटा मैया अरुण कुमार ॥ 
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॥ 


भाइ बहिन 


कितनी सुन्दर लगती देखो-- 
भाई ओर बहिन की जोडी ! 
इनकी सुन्दरता का बणन-- 
है कर सका न कोई थोड़ी ॥ 
२ 

बहिन न्नपूर्णा, ह सुन्दर-- 

“अरुण ङमारः चांद सा भाई! 

रहते हँ हिल मिल कर दोनो-- 

खाते है वे दध मलाई ॥ 





६८ 
ल र 
म बहिन न्नपूणं' दै सीधी-- 
 & “~ ही नटखट ! 
| यहो वहां की सारी चीजे 
ही कर देता ह वह ॒“उलट-पुलट' ॥ 
रे ¢ 
क जो इछ मां से मिल जाता है-- 
॥ ` {९.५ ^ दोनों बोट-बाट कर खाते ! 
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जरा-जरा घी वातो पर दे 
कभी न रोते, धृस-मचाते ॥ 
५ 


अपने अपने सभी खिलोने- 
एकं साथ क्ते खेला करते ! 
द्र-फूट जाने पर॒ दोनो- 
कभी न मेतत्‌ करते ॥ 


& 


जव तक अजर अमर शिव बह्मा 
ज्व तके है गंगा की धारा ! 


तव तकर वना रहे इस जग मे 
भाद्‌ सदा वहिन का प्यारा ॥ 


॥ द| ~~ > ~ ल अ ल 
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रक्षा-बधन 


मैया ! आज बंधा राखी ! 


त्रया है अव ^रकता-ब॑धन' ! 
गूज रहा अवनी का कण-कण ॥ 
हप नाद होता हे कण-कण 1 
वबोपूगी दे स्वको राखी ! 
मैया ! आज बंधा ल्लो राखी ! 
इसमे भगिनी का प्यार भरा! 
भाई का श्रमिट दुलार भर! 
जीवन छा सारा सार भरा! 
वोँधूगी में क्स कर रखी! 
मैया ! आज बंधा लो राखी ॥\ 
राखी पकर भूल न जाना 
रक्ञासे प्ट जीन चुराना। 
वहिनो की पिरि सज वचना 111 
युगतयग तक मे बोध राटी! 
मैया ! आल बंधा लो रखी ॥ 


--- 2 --- 
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दीप सजाश्रो ! 


दीप सलाग्रो । 
मोद मनाग्रो ॥ 
लो यव आई हे दीवाली । ` 
क्रो सफाई ! # 
रौर पुताई ॥ 
रहँ न दीवाल्लं अव काली ॥ 
कूड़ा- ककट । 
पको भट पट॥ 
उस्म, जो बहती है नाली । 
छोड पटके ॥ 
धक्के खके ॥ 
रुख से कमी न बकना गाली । 
लच्मी -- पूजन । 
धरो शदित-- सन ॥ र 
नाचो शाग्रोदे दे ताली ! ही 
ज्प्रा न दलो । र 
शिति जे लो ॥ 


2, [४ न 


लेगी सच्ची तभी दिवाली ! 
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द ५ क) 
५९ कह्‌। म॑ इता एल 
१ 
उपवन की उाल्ी मे दिलत! 
भरो का मन मोहित रता ॥ 
मंदिर मं देवों पर चता ! 
होता मे सवके अचुकूल ! 
अगर कहीं मे होता पल ॥ 


गमी मेरी देह जलाती ! ` 
वर्षां मेरी प्यास बु्ा.॥ 


धू देह ठंड पाकर कंय जाती १! 

= मे न किसी को होता शूल! 
अगर कहीं मे होता एल ॥ 

भ < ७५ 

२ र 

ही हारों मे मे गथा जाता! 

९९/ ( 

> वहां महक अपनी फेलाता ॥ 

र सवके बडे काम मे आता! 

२० 


करता कभी न इ भी भूल । 
अग्र कहीं मे होता परल ॥ 
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मात्ती अभे तोड़ क्ते जाता ! 
किसी देव पर युफे चलता ! 
तभ सोत यसू को मिल जता 1 
मिलता ये तभी सख-गूल 

अगर कहां मे होता पफल ॥ 


धू 


2 ~ 4 





२९, 
(न 
1 ॥ 


५ ६ ५ => 
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रंग विरंगी प्यारी तितली 


१ 
र्ग षिरंगी प्यारी तितली 
आग्रो पास हमारे आञ्मो ? 
चंचल्ल, कोमल, न्यारी तितली 
` हमको अपने पास बुलाच्रो 


ट्‌ 
पंल तुम्हारे रंग-विरगे-- 
करो कि क्यों हे तितली रानी । 
याकरि;क्िसी ने इन पंख मे 
फेरा है सोने का पानी ॥ 


व द 
कभी इवा मे उड जाती हो- 
कभी बाग में इटलाती दो । 






हम भी सने कि कारण क्या हे 
५ जो एूली नदीं समादी हो ¢ 
ल च त 

टहरो तितसी रानी टरो 
एक चात्‌ बतलाती जागरो ? 
रे फूलों का रस क्यों पीती हो- 
हो इसका मेद बताती जायो १ 
२२ 
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©6-0. >€ °. ॥4 1111018) 31185111 @0॥6 ती] 48177110. 01011260 0 ९681001 


स्वागत है ऋतन तम्हारा ! 


खिली आज पलिया सतवाल्ली ! 
उनम तमने भर दी लली ॥ 
सुख से देख रदा है माली !! 

गा रहा शीत प्यारा~प्यारा ! 

स्वागत हे ऋतुरान तुम्हारा ॥ 

२ 

तुस व्या ये षव इं आया! 
धरती प्र स्वगं उतर आया॥ 
रूप , तम्दारा स्वको भाया !॥! 
सोन्दय तुम्हारा न्यारा ! 
स्वागत ॒है ऋतुरान तुम्हारा ! 

स 


2 = 


् 


खिले पुष्य पधे तरु सारे । 
मिले आज वेञो थे न्यारे ॥ 
सच्च त॒म हो कितने प्यारे! 
धरती पर ्रधिकार तुम्हारा । 
स्वागतं है ऋतुशज तम्दारा ॥ 
खभी तुम्हारा यश दै गते ! 
पद्र-पुष्य, तरु शीश सुकरात ॥ 
जटनचेतन सत्र मोद मनाते ॥ 
“स्वागत ! स्वागत ह यह नारा ! 
स्वागत है ऋतुराज तुम्हारा ॥ 


1 ~ 2 4 
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भिलमिल तारे 


(न ब ५५ ९ 

कलामल तारे, भिलमिकल्ल तारे ! 
लगते हो क्यों इतने प्यारे ॥ 
रोज सवेरे स्यो धिप जाते ? 
रोर रात को क्यों उग आते? 


२ 

छोटे बड़े _ अनोखे तारे ! 
रहते दो क्यों हमसे न्यारे ॥ 
द्र वास तुम्हारा ! 
तमसं ह इं काम हमारा ॥ 


, 
४ ८९ 


८1 


र 
जग को त॒म प्रकाश दहो देते! 
बदले मे न कभी ङ सेते ॥ 
तुम क्तिनि हो परोपकारी ! 
धन्य तुम्हारी महिमा न्यारी ॥ 


¢ 

क्रो चाद से क्या हरते हो? 
भिलमिल भिलमिल्‌ जो करते हो ॥ 
यदि उरते हो तो बलाग्रो ! 
यभ से अव तुम मत शरमा्रो ॥ 


] 

जियो सदा ए श्प्लिमिल तारे ! 
बने रहो -तम सवके प्यारे ॥ 
नित्य रात को रहो चमक्ते । 
रहो चोद के साथ दमक्ते 
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चद्‌! -मामा ! 


१ 
चंदा मामा आवे है । 
खेल-खिल्लौना लाये ह ॥ 
नभ मे दिया जलाये हं । 
रजत चांदनी लये दै ॥ 
२ 
चंदा मामा देंसते 
देखो खूब किलकते ह ॥ 
रात-रात भर जगते हें । 
=] 
क्षितने अच्छ लगते द ॥ 
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॥:॥ ~ ~ ~ 4 ~ 








३ 


चंदा मामा उरते हे । 
बदली भँ वे छिपते ह ॥ 
तारों के वे स्वामी ट । 
पर न जरा श्रमिमानी हँ ॥ 


¢ 
चंदा मामा न्यारे 
पर सबको बे प्यारे 


चंदा मामा राजा 
खाते मीठा खाजा 


०५ 2 ० (ग 


प 

चंदा सामा कहते है । 
“जो न किसी सेजलते टै ॥ 
वे प्यारे बन जते है। 
(मन मोहन" कहलाते है ।।' 





<+ प, ~ 4 3 4 
॥ & ॥ ~ 
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फूट 


कितने सन्दर ! 
उपमा के घ्र 
लगते हो तम प्यारे एलं ! 
रिते अच्छ ! 
दिखते अच्छे ॥ 
द्र लेते तुम सबके शल 
सरंग---पिरगे ! 
हो बहु रंगे ! 
म ह प्रिय ! शोभा के सूल ! 
लैल--छबीसे 1! 
रंग--रंगीते 1 
उगते तम सरिता के इल ! 
कितने पावन ! 
सन--हर्ावन 
दृते देवों एर तुम एल ॥ 
दे दो जीवन ! 
मर दो कण-कण ॥ 
वच्चो को होते अचक्रूल 
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९) 


( नः ॥ भ @ 
ड्या रान 
१ 4।-९(ना 
व (१) 
आरो चिडिया रानी श्राञरो ! 
यभस अपना सन बहला 
बोलो तो तुम स्या खादी ह्ये ? 
दाब चोचमेंस्यालाती हो? 


5 
दष प्लाञ्गा मे तुमको ! 
भात खिलाऊंगा मै तुमको !! 
नईं नईं मे चीज दंगा ! 
बदले म न की क लगा! 


तुमने गीड़ स है लाया ? 
किस तरुवर को महल बनाया}! 
चू -चू- चू -चू करती रहना! 
मेरे घर में उडती फिरना ॥ 
3 (4) 
शसा का रमणीके बगीचा ! 
हा जिसमें रंगीन गलीचा !! 
एसा वागु लगाञ्गा मे ! 
दाना तुभे विलाञगा 1 
09 80680011 
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चालाक लोमडी !" 


(६) 
वन-राजा इद्ध हुए जव-- 
.. त्व ॒मन म पदताये ! 
केसे भूख मिरेगी मेरी-- 
यही जान पराये ॥ 

(1: र ( ) 
हं ब्रीमार तुम्हारे राजना-- 
चिल्ली से कहलाया ! 
““तुम्हं देखने को उत्सुक रै--, 
यह संदेश पटाया ॥ 


(३) 
मिली खबर जव वन-पशु्ों को- 
एक-एक कर॒ धये ! 
जाते थे सचमुच मँ वे, पर-- 


न 


ट न वे एर आये ॥ 

(ल 

चतुर लोमड़ी चली देखने-- 
सन ही मन षवराती ! 

“राजा जी बीमार बहुत है--"* 
वात न मनमें श्रती ॥ 


(0 ~ < 
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(५) 
सिह के पास गये थे जो पशु- 
न स्ट पये भृ 
पद-चिन्द॒ यही वतलाते ये- 
मांद--तलक अपे ये ॥ 


सम गई सय भेद लोमडी- 
पर्ह्‌च वहां यह बोली । 
"केसी है बीमारी मेया---' 
सिह ने आंखें खोली. ॥ 
(७) 
देख लोमडी को सिंह बोला- 
“चरामो, भीतर आश्रो १ 
कहा लोमी मे तव-- “भया 
तुम॒दी मोज--उड़ा्रो ? 
हः 
भगी लोडी तुरत वहं से- 
स्वको भेद घताया ! 
पिरि न गया कई, तव सिह भी- 
से रोकर प्छताया ॥ 
(&) 
मरा, भूख सै तड्ट-तडफ इर- 
धेये का फल पाया ! 
वच्चो धोखा देने दाला 
इसी परह पकताया ॥ 
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अंगार पर चलना सीखो ! 


१ 
चाहे छाया हो भ्रंधियारा ! 
छूट गया हो अगर सहारा ॥ 
मंजिल श्रगर॒दृर है तोभी- 
दिम्मत को वश्‌ करना सीखो ? 
ग्रगारौ पर चलना सीखो 


२ 


राह सरल हो या दुम हो! 
चलो करि जव तक दममें दम हो ॥ 
वहा चुके षम एक वार ती-- 
पले को मत हटना सीसी १ 
प्र॑गारौ प्र चलना सीखो ¢ 


॥ < @ ~ ~ अ 4 


दख मे भी नित रसना सीदो। 
श्रम पर चलना शीषे ¢ 
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1, 
[> 
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॥« = 


9 


शूलं को भी पल्ल बना्रो ! 
दुश्मन को भी मित्र बनाग्रो ॥ 
स्वाभिमान के लिए सभीसे- 
रागे वदृ क्र लड़ना सीखो ? 
्ंगारों पर चलना सीखो ? 


चर 


अपने प्रण पर अटल रहो तम ! 
` संकट में भी त्रटल् रहो त॒म ॥ 
'मां' की ल्लाज न जने पये-- 
देश-ध्म॒॑हित मरना सीखो ? 
अंगारों पर॒ चलना सीखो 
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< धी 0 
पावा आड्‌ | | 
१ | | 
ग्रोधी आई- आंधी आई ! 
धूम धाम से आंधी आई ॥ | 
मोटे- मोटे आड गिराये ! | 
देखो घर के टीन उड़ाये ॥ 
छप्पर के खपरैल टहाये ! 
पेड़ से फल--फूल गिराये ॥ 
अपने साथ धूल भी लाई ! 
आंधी आ आंधी आई ॥ 
धूम धाम से श्रध आई ॥ 
२ 
छप्पर उड़ कर कीं पडे हे ! 
लपरैलों के टेर पडे है ॥ 
चौखट श्रौर क्रिवाड लड़ हं । 
जहां -तहां फएल-पूल गिरे द॑ ॥ 
सबने हाहाकार मचाई 1 
आंधी आई, आंधी आई ॥ 


(2 ॥ -“ ॐ 2 ॐ अ ^ 
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=) 


(९ 
ौपाये सव भाग रहे है । 
समयसे सारे कापरहे है ॥ 
शरण सभी से मांगरहे हे । 
सव अपने गख ठांक रहे ह ॥ 
जीव-जन्तु की हु सफाई । 
आंधी आई, आंधी आईं ॥ 
; 
चारों तरफ अंधेरा हाया ! 
वरज ने सुख आज छिपाया ॥ 
बच्चों ने भी शोर मचाया । 
समस न पडती हे यद साया ॥ 
प्रधी है स्वको दखदाई । 
आंधी आह, व्रंधी आई ॥ । 
धूमधाम स आधी आईं ॥ 


] 
चतर 
९. 

२५ 

ह 
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लो ! देखी अब हश्रा सवेश 


१ 

श्ूरज ने अष खोली आंखें ! 
पी उड़े खोल कर पांखं ॥ 
दुश्मन सा चलप गया अंधेरा ! 
लो देखो यव हया सवेरा ॥ 
र 
¢ भ 

पल गदं ह धृषं सुनहली । 


जो सगती हं अत्यन्त भली ॥ 
चिडियों ने तज दिया वसेय! 


तो देखो ऋष हुता सवैरा॥ 
२ 

दोव कवि कवे चिस्लते । 

पर प्ैला कर उडते जते ॥ 


दिर भी आहस ने क्यों रे । 
देखो व हमा स्वरा ॥ 


५ 
शी & ~ 


©©-0. 1.96 रि. 81110118 31185111 00661011 48070100. 01017680 0\/ 66810011 





1 ॐ ॥ > > न 4 अ नव 
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उसो लाल, श्रव अखे खोल्लो ; 
उठो उटो जल्दी मुह धोलो ॥ 


तू है राजा 


वेटा 


मेरा । 


लो देखो अव हुमा सवेरा ॥ 


५ 

जो लडके जल्दी उर जाते । 
प्रथु के चरणों में सुक जाते ॥ 
पार उन्दीं का लगता बेडा | 
ज्लो देखो अव हु्रा सवेरा । 
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फुमे वाला। 


६. (१) 
देखो गे बाला आया ! 


स्ग-विरंगे एुगगे लाया 
पीले, नीले, लाल, हरे है ! 
असमान सेरंग मरे ह ॥ 
व 1 
फू कू कः कर उसे दाता ! 
देखो, एुगगा बड़ा दिखाता ॥ 
दो पैसे म फुग्गा त्राता ! 
नये--नये एुगे वह लाता ॥ 
(४) 
सस्ते लगा दिए हं फुगे ! 
दोदोपेसेके ह फणे! 
लूट लगा दी उसने भारी ! 
सस्ती क्र दी कीमत सारी (1 
(४) 
तेलो थुन्ना, लेलो राजा! 
खा लो दृध मिठाई, खाजा ॥ 
फूकोगे जव वड़े जोर से! 
शुटेगा तव बडे शोर से ॥ 


©©-0. 1.96€ रि. ॥81111011811 31185111 00661011 4800110. 01011760 0\/ 66800011 


॥-&॥ ~ @ ~ < अ 





४: 
॥#॥ 


फेरी वाल्ला 


हर माल मिलेगा दो आना! 
हर चीन खरीद दो आना। 
देखो, यह छोरी सी मोटर! 
सरपट भगती जाती सर-सर !! 
चाबरी बजती उस की कर-कर !!! 
लो जल्दी, मत धूम मचाना { 
हर माल मिलेगा दो आना! 
हर चीज खरीदो दो आना! 
छोरी सी यह गुडिया-रानी ! 
करती नहीं कभी शैतानी ! 
बातों मे हे सबकी नानी 
उसको अपने पास बुलाना ! 
हर माल मिलेगा दो आना! 
हर चीज खरीदो दो अना! 
लकड़ी की यह छोरी वैया! 
नाचा करती - ताता भैया! 
उस प्र चदते अच्छ भैया ॥ 
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लो, जेब टटोलो, दो आना ! 
हर माल मिलेगा दौ आना | 
हर चीज खरीदो दो आना ॥ 
यह देखो कान्हा की मुरली ! 
बजती दहै रस धुली - घुली ॥ 
आवाज भरी है खुली - खुली | 
इसे बजते नानी - नाना । 

हर माल मिलेगा दो आना ॥ | 
हर चीज सखरीदो दो आना ! 

देखो रेल, यह लम्बी रेत ! | 
अव॒ जाती है, कलकत्ते, रेल ॥ | 
होगी अव इसमे रेल -पेल ॥ धू 
वाब | इसमे चदते जाना ! ल 
हर माल मिलेगा दो आना ॥ भ 
हर चीज खरीदो दो आना ॥ रे 
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जगन्‌ से ! 


(0) 
जुगनू कटो, को तुम॒.जाते ! 
क्यो न हमें ङं वात वताते !? 
स्प तुम्हारा है इयं न्यारा । 
फ्रि भी यह लगता हे प्यरा॥ 
अ) 
चाहे छाया हो अर॑धियारा । 
हो न घता, दूर फिनारा ॥ 
फ्रि भी तुम उडते रहते हो । 
आलोक दिखते रहते हो ॥ 
(३) 
आरो जगन्‌, आश्रो, अग्रो । 
मेरे साथी तुम वन जागरो ॥ 
हम दोनों उपकार करेगे । 
दुखियों के दुःख भार हरणे ॥ 
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प्राथना 


कृरुण-श्रोत बहा दो भगवन ! 


म हे छोटे खोटे वालक ! 
तुम कहलाते सवके पालक ! 
भ्रदो हममे निज-सा जीवन ! 
करणा-श्रोत बहा दो भगवन ॥ 
त्यागी-धीर, खधीर कहाकर । | 
देश- भक्त, बलवीर कहाकर्‌ ॥ | 
प्रतिदिन कर तुम्हारा अर्चन । || 
करण- श्रोत बहा दो भगवन ॥ 
दीन-दुखी को हम अपनाये । 
-मारत-माँ को खुखी बनाये ॥ 
तिलक, अबाहर, गाधी से बन । 
कृरृणा-भ्रोत वहा दो भगवन ॥ 
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््राभल 
भगवन्‌! यमे बना दो कोयन्ल, 
वीरो के गुण-गान कर" 
परमो ! बनादो पथ की लया 
पथिकं का सम्मान करू ॥! 
प्रथुवर ! ये बना दो ““लच्मी",- 
सी की फिर शान रु" । 
भगवन ! बुभ बना दो दुर्गा 
भक्त की मे आन रखू*॥ 
हे प्रथ ! युभे बना दो कमला,-- 
भारत-हित ब्ति-बलि जा ॥ 
्रधिकारों के लिये लड मै -- 
दुख में भी में यकारं ॥ 
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प्रथु ! सी शक्ति प्रदान करो ? 
देशप्रेम पर मरना सीखें ! 
देश-धर्म-हित लडना सीखें ॥ 
दुखियों के दुख हरना सीखं ! 
““लच्मी!, सा साहस दान करो ? | 
प्रथु ! पेसी शक्ति प्रदान करो ¢ 
हमं देवे तारा प्चाली । 
सीता-गिरिजा सी सतवारी ॥ | 
मीरा सी हों प्र्ु-मतवाली 1 
कुछ तो हम पर भी ध्यान करो ! 
प्रु ! एसी शक्ति प्रदान करो 
कस्तूरी, कमला बन जायं ! 
सरोजनी, शविजया, कलायं ॥ 
जन्मभूमि हित बलि-बसि जायं ॥ 
हम सवके उर मँ ज्ञान-भरो १ 
प्रयु ! एसी शक्ति प्रदान करो % 





~ -0-- 


०८ |} ` <> (धध> ~~ च+ 3 ~& 
| | ९५ | | 3 


विजया विजय ल्मी पंडित 
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ही 


थ] 
छ 


नमत्रगा 
स्ठे भैया रराम पधारो ? 
भाज तम्हारी कितनी वहने, 
दर्द्रिता का वाना पिते ॥ 
खोड गरण-बाहन श्र दौडो- 
जल्दी उनके क्ष्ट- निवारो ? 
स्टे भैया रामः पधारो ¢ 
दुख-अशांति का नाम मिटा दो ! 
सुखद शांति की धार वहा दो ॥ 
दुश्मन वने हमारा, उसको-- 
चक्र-सुदशन से संहारो 
सूटे मैया रामः पधारो १ 
मेरे भैया, मेरे मैया! 
ठेर रही है तमको मैया॥ 
आघ्रो जल्दी देर करो मत 
अपनी मां को शीघ्र पुकारो ? 


सूट भेया रामः पधारो ¢ 


-~---*- 


#' 
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वरदान 


शे 


€ | 
नहीं मोंगता तमसे में प्र! 
धन - दौलत या इले सन्मान । 
नहीं सांगता - राज - काल में - 
कभी न उर मेहो अभिमान ॥ 

(२) 
चाह नहीं जग की विभूति से - 
तीन लोक का पाञं मान । 


ष्‌ ॥ 

चाह नदीं में अमर वनु" प्र - ह | 

चाह न पाऊं भूरी शन ॥' र । 
(३) रे 
चाह यदी है इस जीवन में - ही 
कभी न हो मां का अपमान । रे 
सदा खी हो भारत मेरा - त 
प्रमो ! यही देदो वरदान ॥ = 
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९८ 





अजि नाहा 


4 


आ जा निंदिथां 
आना यं 

थपकी दे खला, 
मीठे मीठे भीत उना ॥ 
सो जा, सो जा भेरे राजा ! 
्राजार्निदिया, प्यारी आजा ॥ 
प्राजा मे बलिहारी आजा ॥ 
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मु मिला है एक खिलौना ! 
जो है मेरा प्यारा हौना॥ 


इससे मन की धात वता जा! 
आजा नदिया, प्यारी याजा! 
आजा मं बलिहारी आ जा॥ 
धीर, धीरे, धीरे, आना ! 
मेरे खन्ना को न जगाना ॥ 
दध-वतसा लेकर आ जा! 
आजा निंदिया, प्यारी आजा! 
राजा मं बलिहारी आ जा ॥ 
सोने-चोंदी का है पलका! 
तकिया विस्तर है मखमल का ॥ 


मोती-मूभे लेकर आ ना! १ (8 
आजा निंदिया प्यासैश्रा जा ॥ लं । 
आजा मं विहारी आ जा! ह | 
रोज रात शे श्ना रानी! = 

श्रौर समाना नई कहानी ॥ | 


राजा, आजा, अन षहल्लाजा ! 
आजा निदिया, प्यारी श्राजा। रे 
्राजा भँ वर्तिहारी आजा ॥ 


© -- 
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॥॥ „4 & ~ च अ न्थ 


उन्नति पथ पर बटूतै जाग्र! 


१ 
चाहे छाया हो अधियारा । 
ब्रसे जल की मूसलधारा ॥ 
करी न कोई भिज्े सहारा !! 
जीवन-रण मे लते जाग्र ? 


उन्नति पथ पर बूते जागरो 


२ 
चाहे कितनी आफतं त्ये । 
लाखों ही बाधां आयं ॥ 
सिर प्र दुख के घन-पिर जायं !! 
पूक-पएरक पग रखते जागरो ? 
उन्नति-पथ प्र॒ बदृते जारो ? 


र 
प्राण हथेही प्र ले अपने ! 
ञो खदेश-दित जति मरने ॥ 
अपनी मोंकासव दुख दरे !! 
उनकी पूजा करते जाग्रो १ 


उन्नति पथ एर षदृते जाग्रो 
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दीप दान 


ठ्ठो मां ! दीपक - दान करो ! 
हम हँ तेरे शिष्य नादान ! 
भोले-भले है अनजान ॥ 
हमको क्षि से सज्ञान करो ! 
उ्टोर्मां ! दीपक -दान करो ॥ 
ग्रा गहु फिर से दीवाली ! 
छा गई जग मे उनिवा्ली | 
मां! हम सवके शङ्ञान हरो ? 
उटोमो! दीप्क-दान क्यो ॥ 
दिखा दो भरिज्ली सी त्रत ! 
मचा दो एक नई-आआफत ! 
नव-भारत मं नव-प्ररण भये ए 
टो माँ! दीपद्-दाम करी ¢ 
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--------- 


=-= 


~ 


9 


& 


मां! मे अगर दिया बन पता! 


रोज रात श्रो जलता रहता । 
यर--भर मँ यें प्रकाश करता ॥ 
द्र - स्र॑धेरा भगता - फिरता 1! 
सवके मन को अति हरषाता। 
मो! में अगर दिया बन जाता! 
मुन्नी भुश्को रोज जल्लाती । 
वड़े प्रेम से यभ सजाती ॥ 
फ्रि घ्र भ्र में घे घुमाती !! 
मे सब का प्यारा वन जाता । 
मों! में अग्र दिया बन पाता ॥ 
मेरे पास पतंगे ओते | 
मुभ पर जलकर मर मिट जाते ॥ 
युको अपना प्रेम दिखते !!! 
मे परोपकारी कहलाता ! 


५९ 


सां! मे अग्र दिया बन पाता॥ 
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सावन के बादल 


नील-मरान मे उमड्-घुमड़ कर 

साये सावन के बादल' ! 
कुं रेत र्ग्‌, ङु श्याम-रंग-- 

भर लाये हं जल ही जल ॥ 

र 

आच्रो बादल, आर्मो ्राग्रो-- 

सूखे खेत पर॒ श्रसो । 
फल, डाल, बन-उप्वन पर-- 

पी, धूरती,, प्र ,. बरसो , | = 
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< ॥भः = व 3 ~थ 


॥ 


~ 
7 1 





५ सुन 4 अ त्व 


^< 
1.७ 


र 
कृषक तुम्हारा स्वागत करते- 
 आ्रो उनके दुख हर लो। 
आप्र-डात प्र कोयल बोले 
उसके मधुर-गीत चुन लो ॥ 
, 
आआञ्रो बादल, आग्रो, आञ्रो- 
 -ताल-तलेया पर॒ बरसो ! 
ए, नदी, सर-सरवर सव प्र-- 
उमड़-घुमड़ वरसी-बरसो ॥४ 
५ 
धरती पर तुम इतना वरसो- 
रह न जाय कोई प्यास 
सबको "सावन" सा तुम कर दो-- 
भर दो कण-कण मै आशा | 


+ 


= 


©©-0. 16 ९1. 81110118 5178511 00661011 44811110. 01011760 0 60819011 





ञँ 
म॑ पहाडइ को एक उड़ा! 
तवय भारत का शिशु कला ॥ 
मं कारां को एल वनां ! 
सें ( पव॑त को धूल बना ॥ 
सारं जग के दुश्मन को भी-- 
मं अपने अनुकूल बना ! 


म॑ पहाड़ को एक उड़ा ॥ 
तच भारतं का शशु कलां ॥ 
पत्थर पर्‌ बाग लगा दं ॥ 
पानी मै आग सगा दुं ॥ 
नभ फे चाद-सितास को- 
चण भमर मं प्रथ्वी पर लां! 
मं प्टाड को एक उड ॥ 
तवद भारत का शिश्च कदलार ॥ 
एक्‌ श्वास भं प्रलय मचा । 
पलभरं अं त्ृषान मिरधं ॥ 
स्वर्गं उतर त्रये प्र्वी पर-- 
एसी अपनी शक्ति लगा । 
मँ पहाड़ को फक उड । 
तब भारत का शिष्य कदा ॥ 


-- ० -- 


८ 


४ + 


॥ ~ >. < ~ अ. = 


१1 
९ 
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(१) 
जीजी { ग्रान रुनदे सुखको- 
फिर जोशीली वही कहानी! 
जिसने भीषण युद्ध क्षिया शा-- 
जो थी श्छ्सी वामी रानी।॥ 
(२) 
जीजी वोली--'सुन ले कमला'-- 
कोसी की थी- लदमी-वाई्‌ ! 
सन॒सत्तावन मे गरजी थी- 
अरि प्र बिजली बनदर छाई ॥ 
(३) 


बचपन मे सीखा था उसने- 
तीर - धष तलवार चलानी ! 

घोड़े पर॒ चटद्ना सीखा धा-- 
तेग पर अट तेग चलानी ॥ 
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+ > आ ध 23 न्द 


॥ € ॥ 


(४) 


जीते जी मं कभी न दृभी- 


अपना शरसी देश निराला? 
मगिगा जो कोई उभसे-- 


भि ^. 


क्र दृशी उसका यख काला ॥ 
(५) 


हने पर भी जव दुश्मन 


* 


व 


जवरन असी तेना चाहा! 
रखी मार - काट की उसने-- 
दुश्मन बोल्ल उठे त्व--हा हा' ॥ 
(६) 
ॐ ¢ [#* 7 जम १ 
कोई नहीं श्रमर है जग मे 
केवल नाम रेष रह जाता! 
रानी जीवित नहीं विश्व मे-- 


[> [1 = 


पिरि भीजग हे शीश्-ञुकाता ॥ 
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॥ य+ 2 < ५ 2 ^ 


< 
6) 


र क (नना... 


आनजवापू के बिना संसार घना हो गया है | 
याद्‌ आता १ अशुभ दिन कि केना अको आता ! 
सुध्यो म इव जाता ओर इदं बोला न जाता 

जलरहाथाजो किं दीपक हाय वह यों बु गया है | 
शान बाप के यिना संसार द्ूलादहो गया हे॥ 
राज चारों ओर तो षस है श्रंधेरा ही अंधेरा ! 
इस अधेरे मे इम दिखता नहीं अपना बसेरा ॥ 
मान हमसे ही हमारा हाय सव इ लो गया हे ! 
भ्राज बापू के विना संसार ना ठो गया ह ॥ 
अव कहां छन पावेगे प्रेम से परिपूर्णं वाशी | 
रोपदी अवर रहग्ई है, दुख भरी बल दानी ॥ 
पपार उस नीचकोजो कट यह स्वयो गया है| 
आज वप्र कै भरना संसार एला हो मया है ॥ 
मर्‌ गथ बापू मगर्‌ जग भ अमर पे हो ये है। 
कमबीरों की तरह बे नाम जग मै क्र गये हे॥ 
(वन्तु बापू के बिना दिखती नही ममता-दया है | 


7 


न बापू के विना संसार ्रूना हो गया ~ | 


“~ 
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वह देश कोनसा है 


(१) 


जहा हिमालय खड़ा निडर है ! 
पद्-तल प्र फला सागर है ! 
क्ल-कल बृहतीं ययुना गंगा ! 
अटल खडा हे कंचन गंगा, ॥ 


| 


वद॒ देशं कोन सा है ! 
(२) 

| ^ र हती 

ले प्रकार दी ऋतुएं होती । 


मिलते जह अनोखे मोती ॥ 
कृति बदलती जहाँ रंग है ॥ 
# 


सत्पुरुषं का जहाँ संग है ॥ 
वह देश कौन सा है ¢ 


(३) 
जहां पपीहा शोर सचते ! 
चातक, छोय, मोर लखते ॥ 


2 


~ | 
©6-0. 1 € रि. {\81111101181 5118511 (06611011 1811100. 01011260 0 €68700ी7 | 


~ (अपु <~“ ~ ॐ 


| (ति 


रत्नो का भण्डार जँ हे । 


ग्रोवधि्यों का दार जँ हे ॥ 
वह॒ देश कौन सा दै !? 
(४) 
जहां कृष्ण, श्रीराम हए ये ! 
जह लखन, बलराम हए ओ ॥ 
जो भीम से महावीर थे ! 
धर्मराज सम नीरि-धीर ये ॥ 
वह॒ देश कौन सा है 


(५) 
हे वह भारत देश दुलारा ! 
तीन लोकसे हेज न्यारा ॥ 
लगता है ओ प्यारा प्यारा । 
जिस पर हे धिकार हमारा ॥ 
वह॒ देश भारत व॑ है । 
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मिल-जुल क्र हम देश संकारे ! 


~ १ ~ 
प्यारा भारत देश हमारा ! 
जोहे प्रशंसे भी प्यारा ! | 
त्रथण॒ कर दैः तन-मन साग !॥ | 
धरती पर हम स्वर्गं उतारे ! 


[ऋ 
॥ 
१ 


भल--जुलकर हम देश संबार 


=> 


९१ 


यहीं हमारा ताजमहल हे ! 
यहीं हिमालय खड़ा श्रटल है ! 
यहीं सतपुड़ा--विन्ध्याचल हे !! 
हरे भरे वन-उपवबन न्यारे ! 
मिल जलकर हम देश संबारे ॥ 
----. २ =---- 
इसे वनयं हम नन्दन-क्न ! 
तरसे शाने छो नित शर-गण ॥. 
रद्धं न परल मे हम अ्र् ॥/ 
इस प्र अपना सव॒ ङु वारं । 
मिल-जल्षकर हम देश संवार ॥ 


॥ ^ ॥ 
2 + 4 न, द अ न्ध 
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सको अपना भाई मानं ! 

पुत्र एक मांकेरैः जानें॥ 

एक दूसरे को पहिचान !! 

हिल मिल कर दुश्मन को मारे ! 

मिल-जलकर हम देश सदार ॥ 
== 


हम अपस की एूट मिटये 
हम त कमी भी लूट सचय | 
स्वतन्त्रता खा लाभ--उगयं !!! 
जय--भारत' हम यही पुकारे ! 
मिल-जुलकर हम देश संवार ॥ 


॥ 
1 


॥-2 ॥ < > < 2 & 2 
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मारत -मां की जय - जय! 


सव व को भारत-मां की जय--जय ! 
-िन्द' को नेताजी की जय--जय ॥ 
भर गईं गोद माँ कीजो बहत दिनों से थी खाली ! 
दीप लिए अज्ञादी की नाचेगे दे दे तल्ली ॥ 
तलवारो कै दिन धीत गये मंगल मय दिन श्राये ! 
मिटे गुलामी के दुख सारे ग्रो मोद मनाय ॥ 
हा अव स्वं-्रिहान कहो जय-नय | 
, सब्र आज कहो भारत--मां की जयजय ॥| 
शधन की कडवा टूट गई" ओर मिली श्रायादी ॥ 
आरो आज प्रतिज्ञा करलं पिनेगे ह्म खादी ॥ 
पह अगस्त की पनद्रहवीं तिथि हम न कमी भी मूले। द्‌ 
रग--रंगीले सादन-ऋतु भै आयो शूला शूले ॥ स 
पाया शिर गोरव-मान कटो जयजय ! ् 
सव याज कहो भारतमां की नय-जव ॥ र 
पतर दमाय मी तो आज बहुत हरषाया । ही 
पा आजाद्‌] मगन हरा वहं पला नहीं समाया ॥ रे 
सदियों के ही धाद मिली है आन हम आजादी । 
अपने हाथो हम न करेगे अपनी ही बखादी ॥ ६१ 
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ष बीस सीना तान कहो जय--जय । 
सव राज कटो भारत-मां की जय-जय ॥ 
सुघष॑नदीं संग्राम नदीं तलदार नदीं होभी | 
इस बार हमारी खो मे जल धार नदीं होगी ॥ 
हम अरव तक थे पर-बश गुलाम अवर हार नहीं दोमी । 
अपने ही घरमे ओरौ की तलवार महीं होगी ॥ 
भारत के ल्लाल जवाहर की जय--जय । 
सब आज कहो “भारत-मां'की जय--जय ॥ 


भंडाऊचारहै हमार) 


सकरा सान व्दराग्रो प्यारे ! 
सको गले लगाश्रो प्यारे ॥ 
इससे सव दुश्मन है हारे ॥ 
स्वदेशो से है यह न्यारा ! 
भंडा ठंचा रहे हमारा ॥ 
सदा सत्य संग्राम करेगे ! 
हम न जरा आराम करेगे ॥ 
नहीं किसी से कमी इरे !॥ 
चाहे प्राण रहे न हमारा ! 
फंड ठऊंचा रहे हमारा ॥ 
स्वतन्त्रता के हेतु ङ्गे ! 
फसा कतक नया र्चंगे ॥ 
दुश्मन लखकर दंग रहेगे !॥ 
होगा जग में नाम हमारा ! 


भंडा ऊंचा रहै हमारा ॥ 


| ^ 
~ ~ 4 -५ अ ~ल 
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४ 
॥८८॥ ५, = ५ ध य 


एक्य-गेम का मधु-- रस घोललो ॥ 
गाधी- जी के पथ पर होललो ॥ 
इस पर॒ हमने तन-मन वारा । 
भंडा अचा रहे हमारा ॥ 


भारत-माता की जय बोल्लो ! | | 
| 
। 
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